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सकत्पधर्मा चेतना फ स्वर 


श्र दसा च्पकिनि जो वुङ्‌मा समाज कं सामाजि एव विचारघाणतमक 
सक्टका हलं वोजना चाहता टै ( क्थारि निस्पदेह्‌ समालीन वुर्जुजा 
साहित्य दी विपय-वस्तु यहीदहै) वह घापिन समाजवादी नही होमा । यह्‌ 
पर्याप्त है कि कोई रचनाकार समाजवाद का लपने ध्याने म वनाएं रखं गीर 
उपति नकारे नहो 1 लर्विन यदि वट ममाजवादको भस्वीषृत कर देता है--भौर 
इस वात धरर्गजोर दनाचहताहूं-तो वहं भविष्य की भोर से अपनी 
आसे भूद तेता है, वतमान को मही टम से मूल्यादिति करन का भवपरखौ 
देत्राहै सायदही वहं शुद्ध मतिहीन निष्कि कला ङे भलावा वंछठ भौर र्व 
की योग्यताभीखोदैतादै।' 


तूकाच कै इस वक्तव्य मे दो महत्वपूण निष्क्प है । 


एकतो यह कि समकालोनबजुभआ सािध्य की मुख्य विषय बस्तु बुरजुमा 
समाज की सामाजिक मौर चिचारधारार्मक सर्चनामो पर सकट है। 


दूरा यह किं कवौ रचनाकार यदि समाजवाद क दष्टिसे शीक्चलं कर 
देतादहैतो वह्‌ न केवल वतमाने वत्कि भविष्य कभी सहीढम रे समज्षते 
कौ अपनी शक्ति खो देता है । इसं -क्षमता की वजहसे वह्‌ जो रदना करता 
है बह निष्कि भौर चेतनाकं विकमिके भओौजार केरूपमे अविश्वसनीय 
होती दै । 

साित्य काचरित्रही है अपन समय कं सामाजिके सत्यौको प्रकट 
करना । आज यदि हम अपने समय कै सामाजिक सत्य को पकडना मौर प्रकट 
फरनां चाटृतै है तौ उसमे अ तनिदहित बत्वि उसको मह्रे तक प्रभावित्त करते 
राज्नलिक सत्य से साबका किएविना हमारा कम नहीं चततेणा। सफल 
समाजवादी क्रा्तियो कै वादौ यह्‌ नाता भौरभी जरूरीहौ यया है, जीवन 
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समाजमे निहितदहै, गौर समाज राजनेतिक सस्थामं द्वारा परिषातितहो 
दै इसलिए कसी भी सोचने समज्ञने वाते व्यक्ति बै निए राजनैतिक 
द्ष्टिकण रखना बवेश्यभावी हो गया है । 


जिनवे पास इस दुष्टिकोण का अभावहोना हवे र्वनाकरारजीवेनवे 
श्रश्नो ये स्थान पर मृत्यु के, जन जीवेन के स्यान पर निजी अतरग की गहरी 
पर्त कै, सचप के स्थान पर पराजित मनोवृत्ति के ओर दाल्ल चिश्चेपम स्थिते 
सदक्नके स्थान पर कालातीत सदर्भा के कलाट्मक् प्रश्नों सं जृक्षते है मौर 
हतार हैते । 

वे यह्‌ भौ प्रचारित क्रते वि विचारधारासे प्रभावित रचनाकार (यह 
मुहावया केवल समाजवाद पर विश्वास रखने वालो वै स-दभ म प्रयुक्त होता 
है, मानौ कि उसका विरोध करना किसी विचारधारा मे नही भाता } भृति 
की, प्रेम की, जटिले मन स्थित्तिया की निजी प्रसगो कौ रचना नटी करते 1 
वै ह निषिद्ध मनने भौर उनकी क्वितांमे केवन नारेवाजी हौतीदहै। 
रेमे सवसरौ परवे बड़ी चतुराईसे तोका वायस्वो, पाल एलुखार, मतिया 
योसेफ हिकमत, त्रम, नेरूदा, पास्तरनाक, अय्मातोवा, पिलचिक आदि 
को भूल जाते ह । वे उस जिजीविपा कौ भरूल जात, जो सघप की कवि 
तावम स्वीवसीदहोतीदै। व यह भूल जातरै कि भारतीय परिवारके 
यंतर ओर उक्कृष्टतम चिन्न मुक्तिवोध नौर निलोचन की षदिताओ मे मिलते 
दै, अपनी भरी-पूरी भावोच्छनता कै साथ ) सवात यह दहै कि मचाई याद 
आने पर वे सपने भनक पटवद करलेततेर। 


ये सव वत्ति भौरोक्धी तरहुहम भी लगातार याद भाती रही । 
दुनिया भर की कचिता पदते पत्ते टम यद्‌ वते उजागर हूर कि हस सदी 
की सवश्रेष्ठ फविता उ होने लिखी है जो ममाजवादी समार्ज रचना पर गर्हुरा 
विश्वास रखते है । माजी उही देशाम, उन्हीं भायात म अपने समय 
को सवश्ेष्ठ कवित दिवी ज रही है जटा समाजवादी विचारधास स प्रेरित 
जनस्तघप चल रहे है या जह ममाजवादी ममाजरै, चाहवे पूर्वीूरोपक 
देश होथालैटिन अमेरिकाकेयाजपौकाक्। इसी सध्ययन ब दौरान मृष 
यह पता लगामि दससनी मजो मनुष्य यी मुक्ति ओर बहृमुपी भगति 
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कमी सदी मानी जाती है--उन भनक लोग ने कदिता्पं लिपी जो जनसम्रामो 
के अगजा रहै 1 मनुष्य की मुक्ति के विश्वव्यापी सधर्पोँं को सभव बनाने वाले 
जिसदाशनिक मकि की अगुमाड मे मानवता भागे बढी वहु स्वय क्वि धा, 
उपयासक्ार था 1 उनके अद्धितीय सहयोगी एगत्स भी कवि थे, इस क्रान्ति 
कारी सामाजिक राजर्नत्तिक दशन को अपने जीवन-व्यवहार ओर केायन्यव- 
हारो से, भमलसे सिद्ध करने वलि तेनिन, साओ.हो चीमिह चे ग्वेवेरा, 
आगस्टिनो नैटो, सेधोरकवि भी थे।ये सधप क्रते जाते, यातनाए सहते 
जति, युद्ध का नेतृत्व करते जते रसा ही उसतीत्वरासे कविताएं सचते 
जाते । प्रकरति की, प्रेम क्य, सप की, विश्वपि की । इनकी कविताएं पडकर 
फिर हमारी यहं धारणा पृष्ट हुई किं कलात्मकं सजन यथाथ कफो प्रत्िविम्बित 
केरनेवे साहु उत्ते अनुभव करने तथा पटहुचानने के एक विश्वसनीय 
साधनं भीटहै। वहु न केवल अपने वत्कि भपनेसे जुडे तमाम लोगौके 
आत्मिक विकास पर प्रभावे डालने वले सबसे शवितिशाती उत्तेजवो मेसे 
एक दै । 


इसमे कोई सदेह नही किये कदिताएं उन अद्वितीय व्यवितयोके 
हृदय की कलात्मक क्षि पेश करती हँ जिनके प्रयत्नो से वहूत थोडे समयं 


मे समाज ने एते मूत्यवान, प्रगतिशील परिवतन किए जितने मानव जाति 
ने सके पूव कभी नही देखे ये । 


एगतल्सने १५बीसदी के पुन्जगिरण काले महान साहित्यवारो 
कलानगारो की चर्चा करते हुए कहा था-- 


उस युग ॒के नायक अभी तफ श्रम-विभाजन की दासता से नही वेधे 
ये । जिसे एकागीपन पैदा करने वाले सकुचनक्यरी प्रभाव हम उने उत्तर 
व्तियी मे प्राय पते ह । उनकी सवते वडी विशेपतायहीथी किमप्राय ये 
सब समकालौन सान्लोलनो के यौच, व्यावहारिक सधर्पो के वीच ही जीवन 
यापन तथा द्रियाक्लाप करतेथे। वे विसीन किसी पक्षक्धैयोर स लडाई 
मे शामिल दहते, दुछदोल ओर स्िखकर लञ्तेये, कु तलवारजेकर नौर 


कुछ दोनोतरीष्रैसे।! दसी से उनमे चरित कौ वह्‌ पूणता भौर गओजथी 
जिने उह पूणं मानव बनाया ।' 


स सप्रहुमे जिन केवियो की कविताभों के यनुवादं सक्लितदैवे 


न्प 


सभी पूण मानवः ये । वें सभो मनुष्यं कौ समता, उसकौ सप क्षमता भौर 
उसकी भुक्ति पर दढ विश्वास रसते थे । इसीलिए उनकी कविताएं किसीश्री 
अकेते राजनेता या पत्रकार या इतिहासक्रि से ज्यादा अपन सममयी सचाई 
कोभ्रक्ट करती । ये प्रामाणिके दस्तावेज ई 1 


ये सभी अनुवाद नेगरेजी से रए गए है गौर मुके पह मानतेमे कोद 
सचोचर्नहीदहै कि इम प्रद्गिया मे कविताओकी मूल सरचना, लय तथा 
सवेदनाटमक क्षमता भौ वहूते धटी होगी । फिर भी इन साहित्यिक दस्तावेजी 
क्ये व्यापक पाठक्वग तक्‌ पहुचाने वे लोभपरम कच्रूनपासका। 


कविताएं लगभग पाच वपो से तैयार थी लेकिन उनके छपे का योग 
अनायि आ गया । मध्यप्रदेश प्रगतिशील लेखकः सष १४१५ मर्क 
भोप्रालमे महत्व डों° रामविलास शमाः जयोजितक्रस्हाहै। सवक राय 
हुई कि इम अवसर पर यह्‌ क्ितिाव जारीदहोनी चाहिए! रामविलसजीवे 
अवदनि का यह विनम्र स्मीकारहोभा। इसीलिएत्जीरा पाड्लिपितयार 
हई । भाई कमला प्रसाद ओरसहायजी जोरन देत तो शायद द ओर 
बरस लग जाते इमे सामन आने भ । 


वटरहाल सक्स्पधर्मा चेतनाकेये स्वर सभी साथियो को समर्पित है| 


-- सोमदत्त 
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कालं माक्सं 


भावनां 


नही शाति से करसंकताभे 

वह तक जिसमे लगने लगी है 

सहज भावसेलेन सका कुष्ठ 

घटते जाना बेकल मेरी मजबूरी है । 


लोग उत्लसिते होते तव, जव 

आसानी से घटत चलौ जाएं घटनां 
भर जति ह आत्मप्रशसाकेभावोसे 
आभारो से भर जाती उनकी प्रार्थना 


भेरा मन तो फसा जनत छटपदाहट मे 
लगातार विक्षोभो, अतहीन सपनो मे 
जीवन के सांचेमे ठलनामेरा सभव 
मुश्किल वहना मेरे लिए धारधारोमे। 


करूगा साकार स्व्मकोर्म धरती पर 
खीचृशा दुनिया को वेशक जपनी भोरमे 
घणा से कि प्रेम से चाहता यही ह मै वस 
दमके नक्षत्र मेरा विलक्षण भ्रकाशसे 


नष्ट कर दुगा ससारसदाके लिए यह्‌ 
क्योकि रच नही सकता भया ससारर्म 
क्योकि नही देते कान मेरी दुका परवे 
धंसते चले जतिहैजोतिलिस्मीभंवरोमे 


कस्गा प्रयत्न हासिल करने की तमाम सव 
आशौर्पे ह जितनी नियति के खजाने मै 
करूंगा हासिल गहरे से गहरा स्नान 
याहंगा गहराइयां स्वरौ की, कलाभो की 


भर कर तिरस्कारसे हमारे कामो के प्रति 
निर्जीव गौरमृूगोसेफेरलेते ह मांसे वे 
लगता चुन हम सवकी, हमारी कृतियो को 
निविक्ार वढते चचे जाति अपनी राहोषे 


गरक जो अपनो तडक-भडकर ओर सूढे घमड मे 
धीरज धरे, जोवन विता देते जौ सहजवा से 


--१ ~ 


वमूगा नही कभी उनका सहयात्री म 
वह्ुगा नही कभी वहतो हवामो मे । 


आता है समय भव्य सभागार ओर वुज 
ठह जाते, चूर चूर हो जाते चुटकियो मे 
जर खड हो जाते है नए साप्राज्य वही 
उस क्षण, धूरे से उपजे खालीपन मे! 


से, एसे चक्री चली वरस दर वरस यहा 
सिफर से सरवस तक, सरवस से स्फर तक 
पालने से अर्थी तक 

अन्तहीन उन्नति ओर पतन अन्तहोन 


से, एसे, प्राप्त करती है आत्माएं अपना अत 
शुकने तक । 

अपने मालिक मृष्तारो अपने महाभ्रभुमो को 
समचा नष्ट करने तक ! 


इसीलिए, आयो पुरा करे साहस से 
चक्र जो निर्धारित किया ईश्वरने 
सुख को दुख को स्षेलते वरावरी से 
भाग्यको पगे मार दोनो दिषामामे। 


+ ह ग} „~ 


इसीलिए, आओ लगा दे सव दाव पर 
सज्ञे लगातार पल भर भी थके विना 
खामोश निराणाया उदासीमेगोतेनतें 
होन कभी कर्महीन, भाकाक्षाहीन हुम । 


पीडा कै जुए के वो्च से दवकर अपन 

ड्व न जाएं कही धुन्ते आत्ममयनमे 

वरना अतृप्त रह्‌ जाएंगी सदा के लिए 

ल [लसाए्‌, गतिविधियाँ, गाथां सपनो की । 


(१६३६) 


जेनी के लिए 


नेनी 1 दिक करने को पृष्ठ तुम सक्ती 
सवोधितत करता हूं भीत क्यो नजिनी' को, 
जवकि तुम्हारे ही पात्तिर होती मेरी धडकन तेज, 
जेधेकिः कलपते ह वस तुम्हारे लिए मेरे गीत, 
जवकि तुम, वस तुम्ही, उहे उडानदेपातीदहोे, 
जवकि हर अक्षरसे फूटता हो तुम्दारा नाम, 
जवकिं स्वरस्वरकौो देती हो माधुय तुम्ह, 
जवकि सो्त-सास निछावरहो भपनी देवी पर । 
इसलिए कि अद्भुत मिटाससे पगादहै यह्‌ प्यारा नाम, 
जीर कहती ह प्रितना कुछ मु्षसे उसकी लथकारि्या, 
इतनो परिपूण, इतनी सुरीली उसकी ध्वनियां 
ठीक वैसे जसे कही हूर, अत्माभो कौ, गूजत्ती स्वर वलियां 
मानः कोई विस्मयजनक अलौकिक मत्तानुभूति, 
मानो राग को स्वरणं तारो कै सितार पर्‌ । 


। (१८३६) 


तीन नन्ही जोतं 


दुर क्षिलमिलाती दै तीन नन्ही जोत 
लगता, चमक रही ह आंख तारो भरी, 
तुफान कूट ले माथा, चीखे हवाएुं जी भर, 
बु्ने वाली नही, वे नन्ही जोतियां । 


जस्त एक मने-मजो-उण्ती ञ्चे सेञंचा, 

सर करना चाहती हो, थरथराती दो स्वगको 
हपकराती पलके भपनी द्तने गहरे विश्वास से, 
देव रही हो मानो साक्षात-आंखो से ब्रह्याको 


1 


देख रही दुसरो, विस्तार पृथ्वी के । 

सुनती स्वर गृजत्र हए विजयी नारो के 

मूडतो है अपनी गगनवासी वहुनो की मोर 
ˆ भानो अनुप्राणित मौन आकाशवाणी से 1 


~ ~-१4१८- 


अंतिम, जल रही है सुनहती लौ से, 

उछटल-उछल पडती हँ लपे गोते लगाती हुई, 
धुप जाती ह लहर उषघके हदय मे ओर.देवो तो- 
उभरती है केसे, एूलो लदा वृक्ष वन । 


एसे एेसे, दिपदिपाती खामोशी से तीनो नन्ही जोतें 
वारी वारी से लगती मानो आंघेंहोत्तासे भरी 
तुफान कृट ते माथा, चीखें हृवाएं जी भर, 

एक हुईं दो भात्माए प्रमुदित हो गदं अव । 


(१८३७) 


चिकिसा शास्ठके विद्यार्थी क्ती 
तत्व-मोमाता 


जात्मावात्माथीही कही कभी, 
साड रद्र हुर-हमेश अनुभव पिण्विना क्मीभो, कमो इ 
निकम्मी फन्तासी है आत्मा, 

पेटमेतोखोनीदहीनही जा सक्ती वह्‌, 

आर गर कोई उसको, सत्य मिद्धकरभीदे 
अड व-डगोली भी छूमतर कर देगी उसे, 
फिर मजर आएगी आत्माएं 
उभरती सतहीन प्रवाहमे 


चिकित्सा शस्त्रके विद्यार्थोका 
मनोविनज्ञाम 


करा वियारी जौ मालपुओ ओर गुलगरलो की 
भोगेगा बिमारी-दु स्वप्न, हुलहुलो, पुलपुलो की, 


(१८३७) 


आचार सहिता चिकरित्ा शास्त्र के 
विद्य्पथयो की 


पसीना नुकसान करे वेहतर है इससे तो 

पहनना एक से ज्यादा वडियां याव्राओमे। 
सावधान रहौ उन तमाम लालवचोसेजो 
पिदा करं गडवडिया तुम्हारे जठर-रम के लिए 

सी जगह, फटकने मत दो अपनी नजरे, 

शोले उठा सक्तीहो जो तुम्हारी म्यम । 
पानी भिलामो शराव मे, 
काफीमेहरवारलो दू, 

गौर भरूलना मते हमे याद करना भारईूसाषव 

करने लो कूच जव दुसरे जटान को 


(१ 


गणितोीय चतुराई 


घटा लियाहै हमने हस्चीजकोचिहोमे 

मौर तकं करते यो पैश, जसे सूत्र गणित के भिन्नो मे। 

ईष्वर अगर विन्दुहै, तो लम्बके समन गुजर नही सकता वह्‌ 
जेते, जप खड़े नही हौ सक्ते सिर के वल, बैठे चूतडो पर । 


ग्लक महानुभाव का नृत्प-नाद्‌य 


॥ 9 
इच्छा हु मजेलेनेकोसोर्मने फिर 
शशो" के खातिर कीन कोताही कुछ पसो कौ 1 
टगी अचकन लालटेन कै उजियारे मे 
ओर घुसा उस रति निकटतम नाटकं घरमे 
उम्मीद से कुछ वदतरे ही वीतो मुज्ञ पर, 
उफ । केसातोकोसार्मैनेखुदको कुढ कर, 
वोरी विना मने थम्राकर, पक्डोतो 
सगोत-पाठ यह्‌, भुनका म हाय ददुस्ते है मेरेतो ^" 
“तौ फिर तुम्‌ पहनो दस्ताने 1* बोली देवी 
(लगता मेरा सिर चकगने ।' म बोला । 
उनने कौ निवद्न ग्रीवा अपनी, वक्ष मौर सव वाकी माल 
हुक्म दिया फिर्मुरचे, रच्रू नजरो मे अपनो उनका शाले, 
वोलातवमैउनदेवीसे ! अच ञगकी बेहद मही 
ओर गोश्त जो देषु कच्चा, मुञ्ञे वहत चक्कर आते है 1 


चीखी वे "दिव्य नही था नृत्य-नादट्य क्या ? 
बोला र्म, हे ईश्वर । आज गजट मे बया कुठ एसा पढने लायक 
{जिद्कोे पटकःर, कट सक यह्‌ सणय वीच का?" 


( २ ) 


चेढा था, संगोत मुरो मे अतल इवकर सम्मोहित मै 
वौली कुढक्रर मूरख भी है यह्‌ घनचक्कर 1 ' 


(१८३७) 


फ्रेडरिक एगतस 


फितानी ज्ञान 


पोयो वाच~वांच कर जिसने किया इकट्टा 

फेन अकारथ पाव्य के संलावोका 

होता है विद्वान नही वटः, 

ज्ञान कोप के वावजृद, गूढ नियम जीवन वे होगे 

उसके वृते के वाहर ही सदा वद पुस्तक के जसे, 

लगा पाट्य पुस्तक का घोटा, शास्त्र वनसपतियो का पीकर 
स्वर अंकुराती हरी दूवके, सून वह क्भीनटी पाएगा, 
जौरन द पाएगा मौखसबारईकी वह्‌, जो 

उडेलता ज्ञान आप प्र, अपने धोखे सिद्धाननोका 

अगर चाहते हैजीवनकोवला जाननातो क्षाके खद अपने मनमे, 
सच माने, कीट।णु छपे रहते मनुप्यकेही अतरमे, 

पान सकेगे जोवन श्वो के अनुणासन का रहस्य ह्म 

रात रात भररल एूफकर, 


डवे सय! वहु जिसने सुनी ककार हृदय की- 

फिर भो की भनसुनी, मौर अथ का कर अन्यं वस मनमानी की, 
है विद्वत्ता, उद।त्तता के जितने सारे एन्द-समुच्चय 

है उन खवमे गहन ज्ञान मानव-विवेक का! 


(१८३२६) 


दुश्मन 


चलता है ठोकं ठाक जो उसको 

छोड क्यो ही सकते तुमं उप्ते हाल पर। 

जारो, क्यो रहने नही देते सच्ची कोशिषो 

नम्रता से कहै गए सदाशय शब्द ही क्या- 

कर देगे पूरे, अच्छे काम, जिदालोगोके। 

आा्तान जुटाना 

लोगो के सच्चे इरादो को शुठलाने के सरजाम 

नजर आा जाती है वहत जद्द बुराई अच्छाईमे 
लेकिन भलाई मे बुराई को वदलोगे नही कभी तुम । 


याकितुम सजोदगोसे करते हौ उम्मीद 

फायदा उठाने कौ, मजाक उडाकर 

दुसरोकी कोशिशो का, जगर चाहते हो इज्जत 
तो हासिल करो उसे अपने भले वामो से, 

कामम लाभो अपनी दिमाग, गगरस्फलंहतिदी 


तयारी रपौ ऊपर चठने को, 

अग्रजा लोगों कौ पृछ से वेधने, 

उह नीचा दिखानि मे, नष्टकर रहै हो तुम अपना समय 
वोलो परुचा सक्ते हो क्या तुम, नुकसान उस डाकिएु को 
युत्ते हो जिसके उगर अपनो अलो, 

टोतादै वहु खवर, जाने दो उसे तुम 

नियमोचित राह पर जे भी वने उपय, 

लानाहै पदि सत्य वह्‌, बेशक हावौ टौ जाएगो सच्चाई 
छन कपट ओर विष्वाक्घात्त पर, 

सवाई प्रकट करतोहै, पुरानी, चनुराई भरो कटावत 
“ईमानदारी सुद पुरस्कार है अपने अपमे'। 


(१८३६) 
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ॐ, 


म गौरव दो दा, वहार 

भत भातो पिरदे देम, 
भ्रतेपेदुरमता मा मापा वीर मेनाती 
भूर पाकाते मवमुन्छ पटर हए 
द्रील्तिए्‌ मामरस्कि शा वतिष्म तमाम 
अनिधाय ह मुद्ध, 

करदे मदावट अरो गोट प्रीरि णमे 
जि पर ¢ पिपपामक मंदरो वमने, 
महौ हम पिपिदामण, 

हम ता ददिम सपनो पमु 

49 11/.2414317311. 
प्ररपनरे सोप्रुपोा्मप्द् क, 
सौर्गर ह के तम दिपक सोयं परध 
11323117 


एफ शास 


लगभग तिरोहितद्यो चुकी दीनि 

पश्चिम की, 

धीरज रखो, आता है नया दिन~मुक्ति दिवस । 
आरोहित होगा सूयं फिर सदालोक्रित हासन पर 
भौर स्याह चितां राचिकी 

अस्त दे जाएगी, 

चिलेगे नए व किन्तु क्यारियोमे नही 

खटाया हमने बद को, वोए जौ चुनिन्दा वीज 
उजाले से सराबोर उनके लिए होगी, वर्या 
समूची पृथ्वी ही । 

पनर्पँगे पौधे दूर दुर भनजानी भूमियो पर, 

शाति काताड णोभा वढाएगा उत्तरी छोर की, 
चर्फानी ऊँचादयो कां मूकरट होगा प्रेम का गुलाव, 
निरकुश लोगो को ठिक्राने लगानि वाली गदा वनने के लिए 
मजबूत ओक अपनाएगा दक्षिण के तट को, 

मौर वंह जो कायम करेगा शाति फिर अपने देशम 


--३४- 


पटनेगा मुकूट वलूते के पत्तो का, 

समूची धरती पर छाई अगर गध, है वित्करुल 

जन-जन को मतरत्मा के समान, 

वैसी ही कटीली, खुरदरी ओर टोक वेती भन्ताहीन, 
जव तकर कि अचानक किसी विस्फोटं से फूट पडे उपमे से 
दुर करती वां िलती ज्योति शिखा 

मुक्ति-जोत, जनती हुई थौ जा ओंो कौ ओटमे। 
तमाम पवित्र पाषन्डो से ज्यादा, संभावनाहै 

उसीकी गधं के पटुचने कौ, परमात्मा तक, 

अकेले रह्‌ जाएँगे, परित्यक्त सङ के वृक्षही 

उपवन मे, अर्थखो देने के कारण, 

अपनी अदृश्य मेह्रावे तानेग।, पल प्रेम का 

ह्र हदय के आरपार, खम्भो के वीचोवोच 

वहती है उद्दाम भावेश से भावनां" वेग भरी धारा 
परती से गुजर जाति है प्रचण्ड प्रवाह वर्पो के, 

पुल सस्नहैहीरेसा वेसेगा नही वह्‌, 

जाता है आरपार निभयता से चमकदार घ्वज मुक्तिका, 
जाताहैआरपार भादमी, ले जाते जही उपे, उसके पाव, 
फकता ह जहां भी दृष्टि वह्‌ मनचाहे, 

भिलता है छप्पर उसे टिका भासमानं से, 

जहा, जानता है वह्‌ रोरी मौ पानो मिलेगा उत, 

चरसे दुर घर उक्षकौ राह देब रहा है, 

जिधर जी चाहे डले विद्ठौना भौर फलाति पव चह, 


सेतु शुद्ध-्तम स्था का वेधेभा वादलो को, 
चटेगा उस पर मनुष्य, चढता जाएगा निर्भय 


निन 


हि ^ ऋ 


सघष 


तूफानी माल वह्‌, आंधी की 

चपेट मे पूरा देश, वादल छट 

टट पडा तूफान हम लोगो पर, 

उक्षके वाद भोति ओर वच्पात्त 

चोट पर चोट सहीघावोने 
देतोमेगवोमे 

विजली चमक्ने लगी 

खंखार हौ उटी वो चमक 

दह्कने लगी भंग अरः 

दम घुटनेलगे। 

लेकिन उस चमक ने आलोकित कर दिय 
सन्नात्ती काली रात की, 

तितर वितर हौ गई थी, दुनिया, लोग वाग 
दिल वैठ्नेलगेडरसे 

घुटने लगी पीडासे ससि सास 


भच गए गोठ मुरक्ञाये चेहरे के 

होम दिए प्राण हजारो णरीदो ने उस सूनी तुफानमे 
व्यथं ही नही भोगे उनने दुघ, 

व्यर्यं ही नही पहना मूवृंट काटो का, 

गए मणाल फी तरह जलते हुएये 

फरेवियौ की भीड चीर 

अधकार भौर ढो के राज्यते गुजरते हए 
भविष्यमे 

अगििकी आभा के अपण्ड उयोति वेचवयमे 
आलोकित उनके चिद्‌ 

वलिदानो के पय पर 

गुलामी के जुए 

देडियो की शर्मिन्दगी पर ५ 
जि-दगीके पाके पर 

छाप दिए उनने अपनी नफरत के तिश्ान 1 


मई के किसी भुतेस्लारे सा सुख सूर्य 

उगा अनमने अकाशमे 

चमक्ते सूरज ने किरणो कौ तलवारसे 

चीर इलि वादलो को, फाडा कुहूरे का कफ 
गहरे सम दर मे समुद्र-ञ्योति' के उजाले सी, 

प्रकृति की हवनं वेदी मे अजानि मतोच्चारसे 

प्रज्ज्वलित्त को गई शाश्वत अग्नि जेसी 

उस उज्ज्वलं ज्योतिने 


-~४ ऽ--- 


जयाया सोए आदमियो को 

उषछठाह भरे यून से सिच गए गुव 
विस्मृतिमे सोई समाधियोको 
भाप्त फिर प्रतिष्ठा हुई 1 


मुक्ति वाह्नि के साय 

फटराकर क्षडा लाल 

यो उमडा जन-प्रवाह 

मानो फूट निकला हो सोता पनोका 

छा गया जुलृस पर लात ध्वज 

गूज उट आसमान मुच्तिके मनत्रोसे 

सतापके आसू वहाते, वतिदानियो की स्मृत्तिमे 
गाने लेगो जनता शोक गीत । 


लवालव शखुशियोसे 

आशाजो भौर सपनो से भर गया हृदय जन-जन का 
चूढो, वच्चोसभ्रीने 

विश्वास दिया सपना दम्तक देती स्वाधीनता को । 
लेकिन उधर छिपकर वटी धी 

ताकत भेधेरेकी 

घात्त लगाए, फफक मारती 
रेगरहीथीवेसीनेकेवलधूलमे, 

यकायक धेसाए उन्होने टुरे गौर दात 


--४१- 


वीरोकी पीठो भौर पिडलियो पर 

ताजा गममं खून पिया जनता के वु्मनने 
अपने धिनौने मुह्‌ से, 

चकनाचूर कठिनं याब्रामो की थकानसे 
उवासियां ते रहै थे जव उनीदे, निहुव्ये 

मुक्ति के निश्छल साथी 

धोखे से तभी माक्रमण हुभा उन पर 

अनन्त अपशकुनो भरे अंधेरे दिन 

धिर माए 

गए उजालो के दिन 

ड्व गया मुक्ति सूय खत्म हुई रोशनी 

शेप रह्‌ गई उस अंधेरे मे वसत विपाक्त दृष्टि! 
धिनौने हत्याकाड.नस्लवादी अत्याचार, वौष्ठारे गालियो की 
शुरू हुई राष्ट्-प्रेम के ताम पर, 

उत्सव मनाने लगे काले प्रेतो के गिरोह 

जुटे है वे नेस्त नाबरूत करनेमेलोगोको 

भरे प्रतिशोधसे 

अकारण निदेयतासे । 


कुचल गए पैरो तले फूल आजादी वे 
नष्टं हौ गया सव कुष्ठ, ठट्‌ गया सुत-सूतं 
मनकेकलेखृशर 

देए-देख भय इवे उजले मन ससार को 
मगर दीज उस फूल का 


पहुंच गया है जमदात्री माटी कीकोखमे 
जीवित रखे है वह्‌ विचित्र कण पदको 
गहरे रहस्य सा 1 

ऊर्जा देगी उसे माटी, देगी ताप 

भौर वह्‌ ऊगे्मा 

ऊगेगाएकनेयाजमनले 

लाएगा वह्‌ सैयार वीज नई आजादी का 
चीरेगा वफ की चादर वह्‌ 

फनाकर जपने लाल पत्ते वह्‌ विशाल वृक्ष 
पनपेमा, 

उजाला देगा दुनिया को, 

इकट्ठा करेगा वहु अपनी छांह्‌ तते 

मारे समार को, जने-जने को 


हथियार लो साथियो करीव दहै सुखके दिनं 
तानो सीना हिम्मतसे । कूदे, अमे वद्यो सप्राममे। 
जगाओ अपने मन को! निकालो चित्तसे 

घटिया कायराना भय 1 
शक्तिशाली करो मपना दल । मूखतारो, तानाशाहो क विस्द्ध 
एक जुट हो जाओ 
तुम्हारी ताकतवर मजदूर भुजाओ मे भरी है विजय 
तानो हिम्मत से सीना | पूरे होगे जल्द अव वुरे दिन । 
एकजुट होकर खडे हो जामो (सुवित के दुश्मनो' के विलाफ । 


[} ~ध ३ हभ 


अनिकोदहै वसत “आही रहार क्ह यया वह 
अपनो चहैती, मनोदी, अप्रतिम लाल स्वाधीनता वहू 
वढरहीहैहमारो ओर 


तानाशाही, 

राष्ट्वाद, 

कठमुत्लेपन ने, 

सही-सहो जाहिर कर दिए हं अपनेगुन 

इनकी दुहाई दे उदोने- 

मारा, मारा,माराह्मे 

चोय डाला हाड मपततक उने किसीनो.का 

तोद दाति 

कत्र तकृ पर्हवाया उनने बदियो को कारागासो के भौतर, 
लृट-खसोट को कत्ल किए हैँ उनने 

हमारी भलाई के लिए कानूनन 

जारकी शानमे, जारशाही की प्रतिष्ठा के वास्ते। 


डवा दो सपने पछतावि को, भरे फोजौ भाडइयो, 
गिलास्त भर वोदका मे। 

अरे शूरवीरो, चलाओ गोली वच्चो, ओौरतो पर । 
खतम करो ज्यादा से ज्यादा भा्दू-वन्दो को तुम अपने 
ताकि हयो सके प्रसत तुम्हारा धर्म पिता। 

भौर गर तुम्हारा वाप भिर पडेगोलीसे 

डूव जने देना उसेखूनमे 


क्योकि रगेहहाध उस्केनीसूनसे 
जार की शराव पौ दानव वने 
हव्या करे निर्ममना से तुम अपनी माताकी |] 


लपने जल्लाद वै ब्रूते, म तानाणाह्‌ 1 
मना अपना पूनी त्योहार 

अरे नरभक्षी, नुचवाकर जनता का मासं 
सपने लालची वुत्तोसे, खा । 

मी तानाह, वो दे मामं । 

पी, षो हमारा रक्त, ओ हैवान । 

मानव कै मृक्ति-युद्ध, जागो । 

उडो 1 लाल निर्गा, उडो 1 


सो उटकर लो बदला, दडदो 

सतालो हमको तिम वार 

करीव है समय तुम्हारे ददितहोनेका 
फसले का दिन आ रहा दै, भूलो मत 
आजादी कै लिर, हम जाएगे मृहमे मौतवे 
छीनेगे किन्तु सत्ता ओर माजादी, उसी मौत के मुंह से । 
दुनिया जन-गण की होगी 

अनभिनिव लोग काम आषये 

असफल सम्राममे 

फिर भी बढते रहेगे हम 

स्वाधीनतां कौ ओर । 


मअदूर भाह्यो । मगरे बटो | 
गुद्धकोजारहोटैव्रुम्हारी सेना 
श्रम की स्वतद्वता के खातिर 
आग उगल रही हँ उनकी माक, 


नगाढडे दजति चनो आसमान तक 

मृद्युजित नगडा पस्िमका 

चोट फरो हयीटे, चोट पर चोट करौ लगातार 
अनाज ! अनाज । अनाज । 

वढ चलो किसानो, वटे चलो 

जी कते सकते हो तुम चिना जमीन के 

कपा यव भी दवाता रहेगा माचेगुजार तुम्हे? 
क्या अव भी पेरते रहैगे तुमको ये सभी? 
वटे चलो छन्नो । वदे चलौ 1 

काम आगे कई तुममे सेजगम। 

जग मे शदोद हुई फौजो के शव 

लाल फोतौ मे लपेट कर रखें जाएगे 


वटे चलो भूखा 1 वदे चलो | 
वदे चलो सताए हुए लोगो 
आगे वडो अपमार्तित जन 
मुक्त जीवनके मौर 1 


उपमानित कृरवेर्हहमे 


गदन पर रक्ं जुए ऊंचे वर्गोके 
चले, खदेडं चूहो को उनके विलो मे 
चलो लडाई मे, वहारा । 


नाशहो एसदुखदद णा 

नाणहो जार का, उसके तजो तस्त कां 

देषो, वह देखो, तारो भरा मुक्तिका भिनसारा 
छिटक रही देयो कसी उसकी आभा 
उभररहोहै मयो मे जनगण कौ रोशनी 
खुशदालो कौ सच्चाई की 

प्रकाशित करेगा हुमे चीरकर वादलोको 
मुक्तिका सुरन) 


विक्षिप्त पटा जोश भरेस्वरामे 

पुकार लगते हुए जाजादी की 

कदेगा जार वे पिटट्भो से- 
दूर हटो, भागो तव यहा से 


अल्पाचार, निर्जनता, 

कोड, फांसी का तख्ना मुद वाद । 
मानवे मुक्ति के सघपे, वन्घन तोडो 
ताकि नष्ट हो अत्याचारी । 

मामो जड से खरम करे 

तानाशाहं कौ ताकत को । 


सम्मानदहै मरना आाजादीदढेः लिए 
शर्मनाक ट जिन्दगी वेडियो जकडी हई । 


भामो नष्ट करं पराधीनता कौ, 
पराधीनता की एमं को 

हे मूक्ति 

सीप हमे समार ओर्‌ स्वाधीनता 1 


-~--% ८ -~-- 


माओत्से-तुग 


तापोती 


लाल, नारगी, पीला, हरा, आस्तमनो, नोल नोला, वैणनो- 
कौन नाच रहा है, रगीन फते फहराता यो अवमान मे? 
चौमति वाद लौटता है सूर्यं तिरछा-तिरछा 

पवेत रशिखग-घाटियां हो जाती ह गहरी नीली 

शोभा वडा रही है पहाडियौ जीर दररे की 

देते हृए उनको दूनी भनोहारी छवि 

हुई थी कभी यहाँ जम धनधोर वडी 

गोलियो दे श्िदी थी दीदार भा॑वकी 


(१६२२) 


चाग्रशाचै 


खडा हंमदेलार्मव्डमेशरदछतुको 

अतिमषछोर षर नारथी दीपके 

८त्तर दिशा की मोर वहती ज रही £ शियाय, 

देख रहा हैं वीहड गाढे रारण चनी कौ नाभा 

किरमिजी हई हज्जासो चोरियौ, 

निर्मल नील लहुरो परं 

आपस मे करती सैकडो नौकाण होड उत्दी धाराजो षे 
चीरते ह्वा की गरुड 

डवकियां लमाती गह साई मे, उछलकर मठिया 

दिमदग्य अकाशो तले हर चीज छटपटातो मुक्ति के खातिः 


दस विराट से एकाकार सोचमे इवा 
उठाता हू प्रश्न । दसं अन पृथ्व, प्र, 
तय कौन करता दै नियति मनृुप्यकी? 


इसी जगह कभी, था साथियौ की भारी भीड सहित 
ताज है अव भी गहमागहमी भरे वे वरस माह्‌, 

थे हम युवा, सहूपाटी 

विलती जवानी मे, 

छात्रोचित साहस भरे 

दृढता से दूर की हमने वाधा तमाम, 

अपने पहाडो ओौर नदियो की ओर उगलिया उठा, 
फूकी आग लोगो मे अपने शब्दो से, 

कृता नही महावलियो को फूक से ज्यादा कभी 
याददहै? 

वीच मक्ार मुरभेड हुई पानी से 

चोटें कर रही थी क्षी लहर ज्रुद्ध वढती नौकाओ पर्‌ । 


(१६२५) 





भवायशा चागशा हुनान प्रदेल की राजधानी है। यह नयर शियाग 
नदीके किनारे वसा दहै । इस शहरम ओौर उसे वासपास मामोने 
अपना विचार्या जीवन गुजारा धा। 


सिग फाग शान 


फट्राते हमारे घ्वज यौ वनर तखहयियो मे पटाहियो के, 
चोटियो पे गृजते है, नगादे-विगलं अपने, 

चेरता हमे दुश्मन हजारो की तादादमे 

दृढता से इटे हेम फिर भी अपनी जमीन पर, 

भेद्य है पहले ही हमारी युरक्षा-पक्ति, 

एकजुट हो गई अव ईच्छा शर्वितर्यां भी दुग सी, 

उठती है हृभागशिह से दगती तोपा की गजना 

आई है खवर-रात के अंधेरे मे, भाग गया है दुश्मन । 


(१६२५ 


--५४-- 


पवतमाला तीन कविता 
४, 


एक 
पवेतमाला, 


चावुके लगाता हू अपने तेज घोडे को, जीन~कारी से चिपका मँ 
चौक कर देखत हु पलटकर 


महज तीन फूट-तीन ऊपर है मुक्षसे आस्मान 


दो 
पर्वतमाला ! 
ज्वार पर आई विराट सिधु लह्रो सी 


भरे समर दोढ रहै सरपट कदडम~कडदम कदडम 
हञ्जाये घोडो की भरपूर टापोसी 


तीन 


पर्वतं माताभो 
वेधते लगातार स्वग की नीलाभा, भोयरे नही हुए कफिरभी 
तुम्हारे वरे ये 
टपक पडे आसमान 
अगरस्हारयान दहो उन्हे तुम्हारो ताकत का 
(१६३४-३५) 


सुशान दर्यः 


उग्रहै पष्ठ 

किंकरियाती यनहेमिनी तुषार सजी भोर के चदि कौ छायामामे 
तुपारसजी भोरकेर्वादकीछायभामे 

गूजरही हैटापेघोडकी 

सिसक रही ह विगुलं दयेस्वरोमे, 

फक दहै निकम्मोने कि वनी हु उस दरं की दीवार, सोहैफी 


पारकर रहै हम दृढ कदमो से उप्तका शिखर 
लाप रहे ह हम सव उसका तिपर 


सिधु नीत है दलानें 
अस्तासन सूयं है रक्त-वणं 


(१९३५) 





भसु द्याषवेहृषौ प्रदैगम स्वितेटै \ जनवरी १६६५ मद 
पीन पे साम्यधदी दतवा एव मम्मेमन हूजाषा जितम माभा 
पोिटस्दूरो बे चेपस्मैनपुनेग्एये। 


कुनदुन 


ऊपर खूव ऊपर धरती से, चूमते नीलाभा 
तुमने, ओ वनवासी कूनलुन, देषा दै 

वह्‌ सव जो ध्रेष्ठ था मानवमय ससारमे 

तुम्हारे तीसं लाख श्वेत-हुरित उडते परदार सं 
गलादेतेहैसमानकोभीष्डसे 

ओर गर्भियो मे पिघलती तुम्हारी वैएवान धार 
पूरलादेतीहैँ नदियो नालौमे, 

कुभो, मछलियो मे वदलती मनुप्यो को 

सिरजी तुमने शरद -तुएं हनारो से 

किसने किया निणय भले ओर बुरेका? 

उसी कूुनलुन से कहता हं भज मै 

जरूरत नही 

तुम्हारी इस तमाम उऊंचारईया 

पुम्हारे तमाम हिम को, 

स्वर्गे पर सवार हौ खीच सक्‌ गर तुम पर अपनी तलवार म~ 
तुम्हे चौरूगा तीन मे 


--~५द-- 


एक फक यूरोप के वास्ते, 

एक अमेरिका के, 

एकं पूरव मे रखने के लिए 

तव तमाम दुनिया मे शाति का होगा राज्य 

समूचे भरूमडल पर होगी एक सी ठडक मौर एक सी गरमाई 


(१६३५) 


"अअ 

पविषी रिषप्पणी रसौ पुरातन मवि 7 षटापा सरसा ष्यत 
उद्ते परदार सपर रह्पे युद्ध जवष्टया उग्वे उद्तपरपवामेभरी पी, 
ग पर उनने हिमपात का यपत द्दिया, वकद पदतोषा दघ्न पनं 
मे विर्‌ पह्‌दिम्ब भैयी स तिया हैः गमियोमदनि कोहं मिना पयत 
धोदीपरषदृरर् दमे छाय्मे पुर्‌ पवन पिपर दपा देय सभी गद सट 
सिम देदेनृत्यम मगा ष्य 


लिमु-या-च्ज्‌ को जवाव 


लम्बौ वहू लम्बी थी रात, भोर वहत धीरे-धीरे 

उत्तरी इस किरमिजी धरती पर 

नाचते रहै शताब्दी भर दानव~दत्य मगन हो 

वहशी नृत्य 

ओर टुकडो मे वेट रहै पच्चास करोड जन 

अवर्वांगहो चुकी है, अव मग की र चमक रहीहै 

हर चीज नीली छतरी तले, 

यहाँ गूज रष है समीत अपने जन-जन का, 'ूततिएन' जन का भी 
शरीर भनरप्रायित दहै कवि भपुवंग्रेरणासे 


{१६५०} 


{ शे ६ * 1 गौरी 


लिय या-त्नू कौ कविता 


प्रदशेन धधकते वृक्षो ओर रजतपुष्पा का 

राति अधकार हीन 

धिरक रहे है भार वहन लालित्य से नृत्य मे 
धन पूरे चाद की फैलती है प्रसन्नता से भरकर 
लेकिन उस एक व्यक्ति के चतुर नेतृत्व विना 
हो पाती कसे एकजुट सौ-सौ कौम ? 

उत्सव प्रसन्नता के इस पर्वे का अपूव हे। 


ˆ------~----~--“~ 
सिक्याय प्रदेश म गाया जाने वाला एकं लोक्मीत पूरा चाँद! कटलाता है \ 


५ 


चगशाका पानी पियाहै अभीमैने 

फिर आया हं मछलियां खाने वृशाग की, 

तेर रहा हुं महान याग्त्सौ के आरपार अव 

नजरें गडषए्‌ दुरुखूब-दूर वसे चू के खुले आकाश प्र, 
मये, छाये ््ञावात, ख हरो पर उठे लहरे, 

बेहतर है यह्‌, आंगच मे टहलने से 

आज श्रात मेरा मन 

जलधाराके किनरेदहौ खड़े होकर वोले ये विद्रत्‌जने 
दसी तरह वहते वहे चोज दुर चली जती 


हिघलते हैँ भात, सग-साय हवाभी के 

निष्पद ह कलुए भौर सर्पं, 

महान योजने णड हो चुकी 

उडेगा एक पुल पाटने को दरिया उत्तर मौर दविखन वी 
वदलते गहरी घाटी को एक भाम सडक मे, 


ज्ञेलने के लिए मेघ ओर वारिशे वुशान की 
उस्ती जाएगी पत्ययो की दीवार ऊपरी वहाव मे पच्छिमी 
किनारे पर 


जव तक एक गहुरी-शात सील मे वदल न जाए दर 
घाटियां ये सव तमाम 


देवी पवेतवासिन हो अव भी अगर यहां 
दातो तते उंगली दवा लेगी वहु, अद्भुत बदलाव देख, 


(१६५६) 


भ 
इस कविताकी दूसरी पक्तिमे मई १६५६ मे ६२ वरस फीवयमे 


मामो द्वारा याग्तसी मदी की प्रसिद्ध ठैराकी का उत्तेख है । "विद्रतूनमे' 
जिनका स्मरण एक पक्ति मे है--कन्पयूसियस (५५१ ४७६ ई० पूण) 
है । पबतचासतिन देवी व्‌" है जो उक्त पवतो पर णाम को वादलभौर 
सुबह यर्पा के लिए उत्तरदायी 1 दरमसतं वू धान क्षेत्र मच्छी वर्या 
घाता उपजाम प्रदशदहै। 


महामारी के दानव फी चिदा 


1 


कितनी सारी हरियल धाराएं भौर नीलाभ शिषर, लेकिन 
किसकामके? 

"हुआ" तक को तो पछठाड दिया दस नन्हे कोट मने, 

पट गए संकडो गांव ज्ाड-नखाडो से, चामं हड्‌डी रह्‌ गए लोग, 
उजडे हजारो धर, प्रेत तक गति ह गोक््रुत धुनोमे 

पार करता हं पृथ्वी के साथ अस्सी हजार शली" कौ दुरी 
प्रतिदिन, निष्पद म, 

दिखती ह, अस्रप्य आकाश गगारए्‌ दुर आश देवं तौ 

पूछे अगर गोपय युथ ववर दवर महामारी के दानव की, 

कृहट्ना यही दुख तेर रहे हं समय की धारा पर शुरूसे अत तक 


विलो वृक्ष की घनी टहुनियो मे बहती है बवास ती हवा 
साठ क्रोड जन हमारी धरती के, सभी वरावरहै, धा णेन्टम्- 
चाहे शुन, ति 
वर्षा को किरमिजी बूदें तक नाचती है हमारे इशारे धर, 


षं (9 


हमरे पर्वत वदत जाने है पुना भ मन्य 
भरनो & बमयन मैया स्वा कौ चूली 
तीन दिया ग्छारीक्नै तहमनम न्द्र 


भूना ट 

बटो तारटादैन्‌ ? पृ्तेहै दममटानत दन्य ड 
मोपपेतिपाषटी तौ द प्ररादिव दै उच्तादटै नान्यद 
पण्य च्य वजर पाज कै! 


भिलीश्षिया महिला 
एक फोसे के नीचे लिखी पक्तियां 


कधे पर रक्खे पाच फट फ राइफलें, दिखती है कंसी 
दीप्तिवान भौ बहादुर वे, 

भोर की पहली किरणो से उजागर मैदान पर परेड के, 
ऊंची आकाक्षामो वाली वेदियां हु चीनकी 


चित्क ओर साटन तह, प्यारी दै जुज्ञार पोशाक उह 


(१६६१ 


उत्तर एक मिदर क्तो 


ञ्दे वादल तैर रहे हैँ चियुई पव॑त के ऊपर 

हवामो के हिनवोये पर्‌ सवार 

हरे भरे पर्वन शिरोमे उतर र्दी हैं रजकुमबासिपां 

दिनये कभी रेमे क्रि पोर पोर वामो के सरावोर रहते थे 

उनके, विपुल आँसुओं सही, 

सजी ह जज गुलावी लाल वादल के वस््लोमे 

तुगततिग ताल की लहर वफं जमो ये,उमड रही दह जेसे षने 
आसमान फो 

सजो माज, गलावी लात वादल के वस्त्रोमे 

उम रही है जैसे छम आकाश को, तुगतिग ताल को वं पटी 


सद्र 
मोर-छोर थरथर रह्‌! है दवीप, धरती धरनि वलि गानो, 
मे खोया हं यहाँ 
भिनसारे के सूरज आलोकित स्वप्नो मे 
९{(१९६१) 


[१ ९५७ [ 


चिगकागशान पर फिर चदते हए 


क्यसे ललक थौ मनमे ङि पटुच्‌ वादलो तकर्म 

मौरसो चढ रहा हुं फिर चिगकागशान षर, 

आया वितनी दरी से नपने पुराने, अट्डे को फिर से देखने, 
देख रहा हं पुरानो की जगह उभ-तें नए दृश्यो को, 

गा रही हँ जगह्‌-जगह्‌ ओरियोल वावीलें फदक रही है 
कलकल करती जलधारा 

अतरिक्ष की ओर वदती सडक, 

पारदो जाए हुआग याग-शिह भर, फिर 

दुसरी खतरनाक जगह की वीदं विसात्त नही, 


कसमस रही है हवाए्‌ तूफानी 

लहरा रहे है वेनर ओर पताकां वहाँ 
जहाज लोग वसे रहै, 

हो गए हवा अडतीस वरस 

चद चुटकियो मे, 


व ६ ८~--- 


भर सक्ते है हथेली मे चन्दा हम नीवं भाकाश का 

पकड सकते है कष्ठुए पा व-पांच सागरो के नीचे वे हुए 2 
चौरे फिरभी हम विजयगानो भौर ठटाको के वीच, 
कठ्नि नहीरहै इस दुनियामे कुष भी 

यदि हिम्मत करतें ॐवाइयां सर्करमे की। 


(१८६६५) 


दो चिडियां एक बात चीत 


उठाता भीपण-चक्रवात 

फला है एक पखे की शक्त मे 

नच्वे हजार ली की ऊंचाई लंघित हुभ, 

पीठ पर थामे नीला मास्मान, षाक रहा है नीचे 
जायजा तेते हुए कस्यो, नगरा भरे मानवे ससार का, 
पहुचती हैँ स्वगे तक लपटे वदो क, 

गोलियां छेद रही हँ धरती, 

क्पिरहाहै थरथर भयभीत नर गौरयाअपनीज्ञाडीमे 
"कंसी बुरी हालत है, 

ओह 1 उड जाना चाहता हं विसं कदर फुर से वहत दर 


कहां, जान सक्ती हू क्यार्मै, 
पुती है गौर॑या, 
एत्फदेश के प्रवत परे बने रतन जड महल को 


---\७ 9--~ 


जानती नही क्या, उस तिरी सन्धिके वारे मे, हस्ताक्षरित 
हुई थी 

शरदौ चांदनीमे दो वरस पहते जो, 

खाने के लिए होगे इफएरात वहां 

गर्मागमं आलू 

कोप्ते गोत के," 

"वन्द करो अपनी उडनष्छ्‌ वकवासे ये 

देवो कंसी आमूलघृल वदल रही है दुनिया “ 


(१६६५) 


१९ 9 ~~~ 


हो ची भिन्ह्‌ 


हजार कवियो कां कविता सग्रह 
पठने पर 


पुरखे चाव से गाते ये गीत नेषगिक सौद के 
वफके,षूलो के, चांद के, पवन के, नदियो ओर कुहूरो के 
पवेत मालाओं के, 

रचने चाहिए गोत हुम भाज फौलाद ढले, 

मौर जानने चाहिए कवियो को हमला करने के पेतरे। 


खुद को सलाह 


शौतकाल को ठण्डक ओर्‌ वरवादी के वेगौ 
असम्भव है वैभव गौर गरमाहुट वसत को 

वनाया दुघटनाभ ने कडियल ओर सहनशील मुह्ञ 
फौलादी वना दिया है मेरे चित्त को। 


[ ०३५। ६ ह 


हवाई हमला 


आति है गरजते हुए आका पर दुष्मन वैः वायुयान 
निजन हुमा सारा क्षेत्र 

भागे लोग अपने अपने सिर द्ुपाने को, 

जारो थे लगातार हमले पर ह्मते खो 

वाहुर किया गया कारागारसे हमकोभी 


जारीदहमो हमले भवभी वमवारोके 
खुश दै हम अनायास मिली केद-मुवित से । 


सान्न 


विलता हे गुलाव 

मुरञ्ञतादहै 

दिलता है गलाव सुख जाता है 
-निष्प्राण 

लेकिन शब्‌ उसको भर जाती दै 
कारागारमे 

ओर गुस्सा जगाती है कंदियोका 


सचमुच तुच्छ है जौवन स्वतत्रता हीन 

लघु ओर दीघ शकामो पर तक होती है पाचन्दी ) 

हल्का होने से इन्कार कर देता पेट, खलते है जव फाटक । 
महसूस होती है दाजत तव फाटक बन्द रहे आते है । 


बेडि्यां 


एक 
क्रूर दानवी के समान भूखा मुह्‌ खालकरर, 
रोज रात वेडियाँ फसा लेत्ती पाँवलोगो के, 
जकड तेते जवडे पाव दायाहरफेदी का 
रहता मुक्त वस वायां फलने भौर मुडने को । 


दो 


फिर भी एक अजीव वातदहै दस दुनियामे 
लोग स्पटते पाव बेडियोमे देने क्ये । 
जकडे गये कि नीद चन कौ गहरी लेंगे । 
वरना जगह न पाएगे वे सिर रखने को । 


न 0 ~~~ 


एफ सुअरफोदोते हूए 
पहुरेदार 


एक 


चलते हमारे साथ, टागे ह पह्रेदार सुमरएफ 
को पर, मौर घसीटा जा रहा हं वेरहमी से । 


सुअरसे भरी वद्तर वर्तव किया जातादहै भादमीसे 
स्वाधीनता खोते ही । 


दो 


क्डवाह्ट गौर शोफ के हजारो कारणो मे 

यद्‌तर नदी कई स्वाधीनता गंवानैसे, 

मुक्त नही होते भप, एक बोल, एक इशारे के लिए 
हके हु लोग-बाग घोडो, भेसो जते । 


+ न्ट १ [ गें 


आधी रात 


सोते हए सभी चेहरे लगते ह निष्छल, 
गुण-दुरगण लोगो के जगने पर घृते है 1 
होते नही किसी मे जन्मजात गुण अवगुण, 
शिक्षासे ही भक्तर वे तमाम मिलते है, । 


मुक्त आत्मा 


तनदहैकारागारमे। 

किन्तु आत्मा तुम्हारी, कदापि नही । 

प्राप्त करने को महान लक्ष्य, 

, उण्ने दो ऊंचा अपनी अन्तरात्मा को, ऊचे से ॐँचा। 


॥ १ | [1 


लाठी फे लिए कविता 
जो फिसी पहुरेदार द्वारा चुरा लो गई 


रही तनी भौर अनेम्य जव तेक रही मेरे साथ । 
हाथोमे हाथ न्निए्‌ हमने वितनाए कितने 
मौनम, कुहरे भरे, वफानी 
भृगतेगा उचवका वह्‌ जिसने पिया हमे मलम । 
सा्तेगी वरस्य वर्स टीस यह लासत्नी। 
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निद्राहीन रात्रि 


पहला पहुर द्य तीसराभी टल चुका। 
करवट वदलता मै, वेकन लगना है, नीदनही नेको 


चौथा पहर पाववां पलक्‌ मूदतेही 
पचकोनाग तारा दिखता है सपनेमे। 


[५ 
भवियत्तनाम दै र्टरीय ध्वज वा पेचक्नेना तारा 


कंडी मे चावल कटने की सावाज 
सुनते हए 


मसल के नीचे चावल सहता है 

कसी यातनां । 

कूटा हो जाने पर दिखता है कमा क्क 
पास के समान वह्‌, 

धटती हँ मादमीकेसाथमभी 

ठीक रेसी घटनाएं 

कडी परीक्षाएं, देती है वदल उसे 
परिष्कृत हीरे मे। 
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चार माह बीत गए 


कारागार का एक दिन लगता है हञ्जारो वरसो जसा लम्बाः 
बेशक 1 कितने सही ये पुरखे 

चार माह्‌ के ही अवमानवीय जीवन ने, जसे 

बढा दिया दस चरस वेसी मुञ्चको उमरमे। 


येशक ! 


पिछले चपर माह गुजारे मैने नाम मात्र के खाने पर, 
पिष्टे चार माहूर्म सोन सका गहरी नीद एक रोज, 
पिछले चार माह्‌ यदले नही कपड मने, 

पिछठले चार माह मे इवकी न लगा पाया एव । 


इमीलिए 


गिरगयाटै एक दति, 
पद गए सधिक्तर वालः 


खृजाता है रोम-रोम, 
करिया सुकटा हु म भरखे प्रेत सा । 


सोभाग्यवश 


जिही ओर सहेज्‌ मै, 
डिगानण्कद्च भी, 
भूगत रहाट तने, 
कसमसाएगी नही किन्तु कभी अत्मा मेरी । 


चे ग्वेवेरा 


फेस्टो के लिए 


तुमने कहा सूरज उगेगा 

चले अपन 

अनचकसी राहौीसे 

मुक्ते करने के लिए उन हरे घडियालो को, 
जी तुम्हे प्यारे ह । 


चले अपन चीरते 
जपमामोको 


भाहो पर दिपते काते वागी तासोसे 
टामिल होगी जीत या गुजरगे मोत फे वान्‌ से। 


पठली गोली दते ही पूरा वन 
जानेगा विस्मय से ओर 

वह उसी क्षण, एक णात ट्कडी 
हाजिर होगी तुम्हारे वान्‌ से! 


ष्क 


# जव चारो दिधाभौ मे-- 
गुंजाएगी तुम्हारी भावास्वतत्रता 
भू-मुधार, न्पाय, रोटी, रोगे हम 
ठीक उनगृजोकेसायह 
तुम्टारे वाजू से । 

रहा होरा, अपनो घायल भुजा वह्‌ 

मौर, जव वर्वर पु चाखाई वरे ने 
चोटको टै जिस परेषय्‌ 
होगे हम तुम्हारे वाजू से। 
गवोनित्त, सीना ताने दए 

के गाई जा सकनीहै 
मनमे कभी लाना मत्त 
निष्ठाहमलोगोकी, स्सुभोद्रारा 
उपहारो सजे फुदकते फिफ बन्दे, उनकी गोलियां भौर चट्ान एक 
ह्मे तो चाहिए वक्त उनव 
वप्त कुछ गौर नही । 

आ जाय अगर 

फिर तो कफौलाद भी माटास की 
मुहिम मे ममरीको इतिह एक च्यूदाई आसुभो को 
लभेगी हमको स्िफं चादरएल्ला हद्डिया 
ढाकने के लिए अपनी गु 
इससे कुछ अधिक नही 1 


आगस्टिनो ससो 


काला बुढा 


विका हुमा 

सौर धीटा यया वेदियोसे 

कोडोसे मारा गया 

नोचा गया महानगरो मै 

ठगा गया माविरी छद्राम तक 

वेइज्जत किया गया धूल मे मिलने तंक 
हमेशा दमेणा पराजित 


मौर मजनबरुर किया गयाजी हूजूरी करने फो 
णवर फो,लोगोको 
कोई वजूद नही है उसका 


उसने खो दिया है मपना मुल्क 
भौर अहसास अस्तित्व फा 


विदाई का गोत 


माँ 

(सभी काली मातारं 

जिनके वेदे दूर चले गए है) 

तूने सिष्ाया मुञ्चे रखना धीरज 
जेसे तूने रखा धीरज वृरे दिनो मे 


लेकिन जिन्दमीने 
गला घोट दिया मेरी उस रहस्यमयी आशा का 


मव मुज्ञमे धीरज नही है 
भवर्गेवा हं जिसने लिये है जाकाक्षा 


ये्मेहूंमेरीमां 
हम ह्‌ उम्मौदं 


तेरे वेट 
जो घर छोड गए उस आस्था के लिए जिसने-हासय दिया है 
जीवन को 


आज हमने वच्चेहैक्ञाडियोमे वसे गरावोके 
चिथडो को ्गेद खेलते स्कून होन जावारे 
दोपहरकोधूलमे 

हम है विल्करुल 

वेधुआ मजदूरा से फएूकते अपनी सासं काफो के 
खेतोमे 

भदू काले लोग 

जिन्हे आदर देना चाहिए गोरोको 

ओर डरना चाहिए रर्दसो षे 

हम ह तेरे वटे 

काली वम्तियो के वाणिन्दे 

तिजली को रोशनौ की पहुंवसे दूर 

वुत्त होकर गिरते लोग 

द्वे मौतके मादरको लहरीमे 

तेरे वेटे 

अफरे भुखसे 

द्वे प्याससे 

तुज्ञे मां कहते शमति हुए 

उरते गलिर्यां पारकरनेसे 

डरपेलोगोते 
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येहमीदै 

कल 

हम गाएंगे गोत स्वतत्रता के 
तव जव हुम भनाषेगे उत्सव 
इस गुलामी के यत का 


ह्म जारे टै खोजमे सेनी की 
तेरेवेटेमां 

(सभी काली मातामाके 

जिनके वटे दूर चन्ते गए हँ) 

जाति हं खोज मे जीवन को 


जम्मं दिन 


फटा खतो ओरतायोने 
भाई चन्दो फे 
--वार वारे आए दिन, वधाष्यां वधाड्यां 


एक भाई बीमार 

मां सरावोर उदासीमे 

गीर गरीवी 

अगीकार फी गई घरम-करम भरी जिन्दगी मे । 


उस पर शान एक येटे फे डाक्टर होने की । 


घर के वाहूर 
एक भरूतपूवे सदाचारो दोस्त जा 
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सोखता है साजा-तोम को नियतिं श्ियि गए हमरि मपनो को 
वेश्यावृत्ति 

व्यापक यन्त्रणा 

श्म 

उत पर उम्मीदरदममे से एककं वेदहौनेकी 1 


दुनियामे 

आदमियो के दायो घूनावुन हज कोरिया 

गोसौ मार्‌ दस्ते ूनान मे ओर हडताे द्रटली मे 
रगभेद अफरीकाम, 

ददवडी परमाणु-यन्तो से सामूहिक वथ को- 
खत्म करने की ज्यादा से ज्यादा नोग 


उनका पीटना हमे 

अर उपदेशं देना मात्तक फे] 
लेकिन दृनिया मे होता है निर्माण 
होता दुनिया मे निर्माणं 


गौर हमारा व्यक पडा बेटा 

भी उसमे हिस्सा लेगा ! 

निश्चित भोर अनिश्चिततालिएक्षणोकी 

पेचीदां गललियोमे भौ सौध सन्यी राहु सेने वति हम 
कमजोर ह्रिणो की परह्‌ भागने वाले हुम श्नेर्‌ 
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फिरभी इस दुनिया मे निमणि है 
निर्माण है इस दुनिया मे 


यह्‌ दिन मेया जन्म दिन दहै 

हमारे 

द्मली चखते दिनो मे से एक 

जव हम कुछ नही करते, करते कुछ नही यातना नही सहते कोई, 
वधरुएपन की श्रद्धाजलि मे । 


उस रोज तक पटंचते कई ओर वृथा दिनो की तरह एक मौर 
अकारथ दिनं 
एफ छवास अकारथपन से भरा। 
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सजानः तुम्हारे केलौ फा 


वे जडं 
जिनसे लोग 
अपने को सहेजे रखते ह 


अगर लम्बी हुई हैँ सदियां 
ओर थकी हुई हँ आवाजे 
तो उसकी वजह ै- 
कि हमारी राह अनोखी है 
--ग्रिये 
उस रोज 
गुलाव ओर खिलेगं 
म जागा शौर उन्हे चुनूगा 
दुरसेदूरघासकेमदानोने 
कठिन से कठिनं पहुच वाले पहाडो मे 
मरीचिकाआमं 
दोस्तियो मे 
मौर दूरियोमेजो हमे जोडती हं । 
उस राज वदढगे पनपेगे गुलाव 
सदावहार गुलाव गरुलाच 
कई्‌-कई गुलावे अपने प्यार प 
सजाने के लिये तरेकेण 
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लोटना हौ चाहिए हमे 


अपने परो फो, अपनी मेहुनतो को 
अपने समुद्र तट, अपने पेतो को 
लौटना दी चादिए हमे 


अपनी 

काफी से लाल 

रर्‌ से सफेद 

मकर्दसेह्री हुईं माटिमोको 
लौटना ही चाहिए हूमे 


अपने हीरो 
सोने, तवि भौर पेदरोलियम की खुदाई को 
चौटनादही चाहिए हमे 


अपनी नदियो भौर अपनी क्षीलो 
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पहाडो ओर जगलो की ओर 
लौटनाही चाहिए हमे 


अजीरोकेदरस्नो की ताजगी 
अपनो किवदन्तियो 

अपनी धुनो ओर अग्नियो की भोर 
लौटनाही चाहिए हुम 


खूबसूरत अगोला के देश गाव की ओरं 
ओर अपनी धरती की, अपनी माकी जोर 
लौटना ही चादिए, हमे 

लौटना ही चाहिए हमे 

मुक्त किए गए अगोला-- 

स्वतन्न अगोला कौ ओर । 
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फ़रेडरिक एगल्स 


२८ नवेम्बर १८२० को जमनी के वामन नगरम एक उद्योगपति परिवार 
मेजमे। हार्ईदरूल परीक्षा पास करन स पहले ही पैतृक व्यवसाय मलग भद्‌ । 
इसी वीच हीगुलत के विचारोसे प्रभावित हुए । साहित्य, दन, नयशास्त्, 
इतिहास तथा विभिन भापाजा का ग्रा अध्ययन क्िया।७०्वप को आयु 
मे इन्सन को मूल म पढनेके लिएनार्के कीभाषां सीखी। १८४१४२मे 
जमन तोपखानि म काम करते हृए युद्ध विद्या का अध्ययन क्रियां । कविताएं 
तथा व्यग्यात्मक गच्च लिखा । १८४२ मं मैचेस्टर की यत्ता की। श्रमिक 
आन्दोलनो म हिस्सा लिया । पृठ्ण्ट्मे माक्छ से मुलाकातकवाद दोनोने 
मिलकर वित्र परिवारः पुस्तक लिखी । इसी वप वे व्रतेल्स पह ओर वहां 
लेवर यूनियन स्थापिति की फिर केम्युनिस्ट लौग। १८४७ म माक्सकंसाथ 
कमभ्युनिस्ट घोषणा पत्र तयार किया । “व्यक्तिगत सम्पत्ति, उगूहररिग मतखडन, 
समाजवाद वज्ञानिक ओर कात्पनिक, प्रकृति का द्रद्रवाद मादि उनकी अन्य 
महत्व पूण पुस्तकें है 1 ६ भगस्त १८८५ को कंसर से उनका निधन हमा । 


लेनिन 


व्लादौमीर इत्यिच उल्यानोफ तेनिनकाजम्‌ १० प्रेव १८्७०८्को सत्स 
के ्िम्वीस्क (अब उल्यानान्पूस्क) नगर मं हुमा । पिता शिक्षक येदाद मं 
शिभाधिक्रारी हृए । मां कई भाषाओ, सगीत तथा साहित्य की जानकार धीं । 
वचपन से ही स्वेदनणील, परिश्नमी नौर मेधावी । पश्किन, लमन्तोव, मोगोल, 
तुमनेव, ताहप्तताय वेलि-त्की भादि के प्रेमी 1 ख्सी जारशाही के विद्ध विद्रोह 
करने के अ।रोपमे १८८७ मेफ्सिी कौ सजा पाने वाते अपन भाईसं प्रभावित । 
१८८७ मे विद्याथियो कीसभा मेभाग लेनके कारण भिरफ्लार हुए मौर 
उनका नाम राजर्न॑तिक दघ्टिसे यत्तरनाक्लोगोकीसूचीमना गया। ¶८८द 
मे मवक्खि नौर एगल्स का गहरा यध्ययन किया भौर जमन सीखक्र कम्युनिस्ट 
घोपणा पएरत्रणकारूसी भापाम अनुवाद किया । १८८२ म॑ पहला माकघवादी 
मडल गठित किया । १८६३ म पीटस्वमं पहुंचकर मजदूरो के वीच काम 
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करना गुर क्रा मौर जनता के मित्र" नामक पुस्तक लिखी) १८६५मे 
सथं लीग वनी मौर १८६६ म पीटसवग की मशहूर क्षडा मिल हडताल हई 
जिसमें ३०,००० से उयादां कामगारो ने हिस्सा लिया । गिरफ्तार हुए । जेल 
मही 'पूजीवाद का विकासः नामके पुस्तके लिखी । १८६७ मे सदषेरिया मे 
निप्कासन का दड मिला । इसी अवधि मे क्रान्तिकारी माक्सवादी पार्टी स्थापित 
की । १६०० म॑ तेनिन जमनौ चले गए ओर वहाँ से 'चिगारीः नामक क्रात्ति- 
कारी प्च छापकरः गृप्त रूप से हस पहुंचाया । १६०१ मे पटली बार लेनिनः 
उपनाम को प्रयोग किया । १६०१५ मे क्या करे" पृस्तक आई ) वे लन्दन ग्‌ । 
१५०३ म जेनेवा । १६०५ मे मजदूर पार्टी कीः तीतरी बैठक मे अध्यक्ष चुने 
गए । पीटसवगरं लौरे । चार्टीगत सगठन ओर पार्टीगतं साहित्य नतेख छपा । 
१८१२ मे यही से श्राव्दा" निकाला । एतिहासिक अक्टूबर क्राति का नेतृत्व 
किया नौर समाजवादी सोवियत गणंशाज्य के जनक अने । २१ जनवरी १६२४ 
को मस्तिष्क के रक्तस्राव से उनका देहान्तं हृजा 1 यह्‌ सलेनिन कग एक मात 
कविता मानी जती है । 


माभोत्ते तुग (माओ जे दाग) 


२६ १२-१८८३ को चीन के शाओसनन नगर मेज-म। १८११ म माचुई 
राजवश षं विरुद्ध सन यात रैनके प्रणा से गस्ति क्रातिकारी दल के सदस्य 
हए । १६१८६ म ॒पेकिग विश्वविद्यालय म विद्यायियो के पमरई आन्दोलन मे 
भाग लिया । इसी वीच माक्सवान लेनिनवाद से प्रभावित हुए । १८२०४-२५ म 
कम्पुनिस्ट गुरित्ला इकाई स्यापित की। १८३४२३५ म च्याग कार्‌ केकये 
मतभेद होने पर अपनी २०,००० की दुकडी सहित दक्षिण पूव चीन (क्याग्ौ) 
सं उत्तर पूवं कंपहडोकी ओर कूच किया । यहु लम्बी कूच विश्वभरमे 
प्रसिद्ध हई 1 निरतर सर्धं ओर विजयोके वाद ¶द४्दं म॒ जनवादी चीन 
गणराज्य को स्थापना की घोपणाकी। १६५७ मे लम्बी कृद आ-दोलनसै 
नयव्यवस्था के विके-द्रीकरण क्य प्रयले शुरू कयि 1 १८५६ म देशे राष्टू- 
पति पदसे जलग हए कितु पार्टीके चेयरमैत वने रहै । इसी पदमे १८६६- 
धयै को जवधिम सास्कृतिकं क्रातिं चलाई । ८६ १८७६ का देहायस्तान 
हृभा 1 जीवेन भर विद्धी गई कविता का वहतं वडा सभ्रह्‌ । 
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हो ची मिन्ह 


वास्तविकं नाम गुएन थाट याहु १८ मई १८८० को उत्तर वियत 
नामकेहोनागतू नामक स्थानमजम। गरीवीम पतते वडे। कवष 
शिक्षक भौर नौतनिक रहे । १८१६ म वर्मेलीत्त काकफेतम हिद चीनक 
जनता को समानत्ता के जधिगार दिलाए जान के लिए पिटीशनकी। १८२० 
म फसीक्ती कम्युनिस्ट पार्टी कं सदस्य वने। कै-टन (चीन) म वियतनामी 
रष्ट्रवादी जा दोलन सगल्िति किया । १८३० मे हिन्दचीन कंम्युनिस्ट पार्टी 
के सस्थापकं अघ्यक्ष हुए । फ़राप्नीसियां द्वारा क्रातिकारी नपराधी घापित 
किए जनि परमस्को चवे एु। बहास १दद८ मे चीन पहुवे जहा १८ 
माह्‌ का कारावास हु ओर कवितानां कै प्रसिद्ध पुस्तक प्रितरन डायरी 
(चीनी भापा मे) तैयार हई । १८४१ मे गुप्त रूप से वियतनाम सौरे ! भुरिता 
सेना गठित की जिसने वियतनाम नौर चीनम जापानियो से टक्कर ली। 
१८४५ म वियतनाम की स्वतद्रताको घोपणाक्यै। १६०६ ५४ तक पटे 
हिद चीन युद्ध का नतृत्व किया । जेनेवा समज्ञौता हुआ । १८६१५ म नमरी- 
करियाके साथ दतरा हि-द-चीन गृद्ध हुभा जो ससार की सवाधिक शक्तिशाली 
कही जाने वाली सेनाके पराजय नौर वियतनाम के एकीकरण सं समाप्त 
हला । ३ सितम्बर १८६८ को हनो म उनका देहान्त हना । 


चे ग्वेवेरा 


जीतेजी किवदत्ती बन जाने वाले अ्नेस्टो म्वेवेरादेल सेनाका 
जम १४ जून १६२८ को अर्जशिटिना के रोजेरियो नगरम इजा । परिवार 
मध्यवर्गीप भा किशोरावस्था मेही अच्छे खिलाडी, प्रतिभाशाली वियार्थी 
आर तेजस्वी नेता के रूपम जाने गए । १६५३ मे मेडिकल शिक्षा पूरीकी। 
छटिट्यो मे दक्षिणं अमेरिकी देशा की लम्बी यत्रएुकीजो बादम काम 
जाई! १६५ मे म्वटेमाला पहुवे जह उहे प्रसिद्ध उपनाम चे" मिला। 
यह्‌ कौ प्रमतिशील सरकार का तख्ता पलटा दिए जने प्र भेक्सिको पटने 
जह्‌ केस्टरा वधुमा-फिडेल भौर राढ्ल से उनकी मुलाकात हुई जो वहा 
दातिस्ता सरकारके निष्काधितोंके रूपमे रह्‌ रहेये। २५ नवम्बर १६५६ 
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गो रपे ८२ मूर्त्ति साभियो स्तरति शेः ताय पे ब्रगुवा पृच~मुन्भेड्‌ एर 
ओर पायवे 'सियेगमेस्ता' पर्तवामेजाष्पे। यहां पमूमाह प्रात्तिपे 
सस्भस्ण {तिपि} तिर्ठर छापामार एपपके याद अफ २ अनयरी १६५६ 
फा पिजत गरिता हकाना पुरी तो ष्पे पूबाई तागसिकि हो गए । णसा 
भर्‌ । १द भग्रेत १६६५ पो प्रसूथारं पास से अतय दुर्‌ । एसो मोच उनो 
सिमीरस्पानस्स्टरोगो एय प्समे तिदाफिअव पे ह्ूसरे देणोकफे मुगति- 
परमे भागमेता पाते । १८६६ फी ररद चतुमे गुप्त सूपसं पोत्ि- 
पिपा प्य ओर गरिता गुर मा वृत्य ग्ा। ८ नग्दुर १६६७ ते 
चायत अपस्षाम पकडे जातेम यादमोतीस उड दिए यए्‌ | जा पातत 
स्त्र त्रै मिवे हमार समय रे सवधिक पूण मापि । उशी एक 
ही फर्पिता निसतती दे । 


आगस्टिनो नेये 


ए.रोनिमो नागस्टिगेनेरोफाय म १७ सितम्बर १६२२ फी अगोवा 
मतुजोशारा ६० प्सो मीटर दुर पापिका आमक एफफस्पे मे हुना। 
हस्यूल पात फरमे पादन दिरस्यस्थ्य पिभागम नौकरी पी फिर 
पुतग्रत पते गप जह १८४७ म सिपिस्ता धाम दापिता निषा । राज- 
नतिफ गतिदिधिपो के पारस्य १६५१ भ निस्तार हए 1 ३ माहु यादष्टूटे। 
१८४५ मे फिर गिरफ्त हुए ओरदुगिफि भर्म पिरोध पारण १६५७ 
घटे । १६५६ मे वटर होएर अगोता सौरे । जगता म पृ॑यासी अत्पायार 
फा पियेध मरने पर १६६० मे फिर विरप्तार फर लिए गएु। विश्वव्यापी 
परतिरोप फे परण १६६२ म मुं मिमे यप्‌ गौर पुत्तमाल मे रथै गए । नपनी 
मुत मकाषी मददसे उने गुप्त रूपे षपी पनी भौर यच्यो फे साय 
लिमोपोहश्ग्रिति यागो भ सरणलसी। १४७५ अगोताफे स्व्व्र ह्येने के 
याद उसके राष्टुपतति चुने पए । 
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